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उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 1986 


प्रादेश 


का . पा . 144 ( अ )/ 18क/ उ . वि . वि . अ ./ 86.- - भारत सरकार के 
उखोग मंत्रालय ( प्रोद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश सं . का . पा . 
1 5 7( अ )/ 18क/ उ . वि . वि . अ ./ 79, तारीख 27 मार्च, 1979, द्वारा 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया है ) कलकत्ता स्थित 
मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड , और संसर्स लिलि बारले 
मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नामक प्रौद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध 27 मार्च , 
1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव , 
हरण और बन्द उद्योग विभाग , जिसे अब प्रौद्योगिक पूननिर्माण विभाग, 
कहा जाला है पश्चिमी बंगाल सरकार को “प्राधिकृत नियंत्रक " के रूप में 
नियुक्त किया गया था ; 

और केन्द्रीय सरकार ने , अपनी यह राय होने पर कि लोकहित मे यह 
समीचीन है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि समाप्ति 
के पश्चात् जारी रहे 31 मार्च, 1986 तक की , जिसमे यह तारीख भी 
सम्मिलित है और अवधि के लिए जारी रहने के लिए समय-समय पर 
निर्देश जारी किए थे । ( देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 


विकास विभाग ) के प्रादेश सं . का . पा . 178 ( अ )/ 18क /उ . वि . वि . अ . 
84, तारीख 28 जून ; 1984 और सं . का . प्रा . 688 ( अ )/ 18क / उ . 
वि . वि . अ ./ 82, तारीख 25 सितम्बर ; 1982, सं . का . आ . 384 ( अ )/ 
18क /वि . वि . अ ./ 83, तारीख 31 मई, 1983; सं . का . प्रा . 936 
( अ )/ 18क/ उ. वि . वि . . 83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983 ; सं का . प्रा . 
469 ( अ ) /18क / उ . वि . वि . अ . /84, तारीख 28 जून , 1984, स . का . प्रा . 
967 ( अ )/ 18क / उ . वि . वि . अ ./ 84, तारीख 28 दिसम्बर , 1984 और 
सं . का . प्रा . 280 ( अ )/ 18क/ उ . वि . वि . अ ./ 85, तारीख 30 मार्च, 
1985 ) ; 
___ और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित मे यह समीचीन है 
कि उक्त प्रादेश 31 मार्च, 1987 तक की , जिसमें यह तारीख भी 
सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे । 

प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 19 51 का 65 ) की धारा 18-क की उप -धारा ( 2 ) के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश देती है 
कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त प्रादेश 31 मार्च, 1987 तक की , 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना 
रहेगा । 

[ फा . सं . 2 ( 3)/ 80- सी . यू . एस . ] 

ए . पी . सरवन , संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
(Departinent of industrial Development) 

New Delhi, the 31st March , 1986 


ORDER 


the 31st 1982; s. . RA 82, datedin March , 198 


S . O . 144 ( E ) 18A IDRA 86 . - Whereas by the 
Order of the Governntent of india in the Ministry 
of Industry (Department of industrial Development ) 
No . S . O . 157( E ) 1184 DRA79 , dated the 27ti 
March , 1979 (hereinafter referred to as the said 
Order ), the management of industrial undertakings 
known as Messrs Lily Biscuit Company (Private ) 
Limited and Messrs Lily Biuley Mills ( Private ) 
Limited , both located at Calcuita , had been taken 
over for a period of three years with effect from 
the 27th March , 1979 and the Secretary to the 
Government of West Bengal in the Department of 
Sick and Closed Industries now known as Depart 
ment of Industrial Reconstructions, Calcutta was 
appointed as “ Authorised Controller” . 


inclusive of the 31st March , 1986 ( vide Order of 
the Government of India in thc Ministry of Industry 
(Department of industrial Development ) Nos. S . O . 
178 ( E ) IOAA IDRA82 , dated 26th March , 1982 ; 
S . O . 688 (E ) ISA IDRA182 dated the 25th Sep 
tember , 1982 ; S . O . 384 ( E ) 18A IDRA83, dated 
the 31st May, 1983 ; S . O . 936 ( E ) 18AIDRA183 
dated the 29th December, 1983; S . O . 469 ( E ) | 18A 
IDRA /84 , dated tne 28th June , 1984 ; S. O . 967 ( E ) | 
TÓAIDRA 84 , daied the 28th December, 1984 and 
S . O , 280 ( E ) 18A IDRA185 dated the 30th March , 
1985 ) ; 

And , whereas, the Central Government is of the 
opinion that it is expedient in the public interest 
that the said Order should continue to have effect 
for a further period upto and inclusive of the 31st 
March , 1987. 


Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by the proviso to sub - section (2 ) of section 
18A of thc Industries (Development and Regulation ) 
Act, 1951 (65 of 1951) , the Central Goieminent 
hereby directs that the said Order dated the 27th 
March , 1979 shall continue to have effect for a 
further period upto and inclusive of the 31st March , 
1987 . 


And, whereas , the Central Government being of 
opinion that it is expedient in the public interest 
that the said Order should continue to have effect 
after the expiry of the period of three years afore 
said , had issued directions from time to time, for 
such continuance for a further period urto and 


[File No. 2 ( 3 ) 180 - CUS ] 
A . P . SARWAN , Jt . Secy . 
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